बच्चन का अनुशासित 
करै का महत्व 


एक बच्चा का उ रास्ता पड़ 
सिखाइ द्या जेका ओका चलै चाही, 
अऊर जब उ बूढ़ा होड़ जाई, 
तउ उ ओसे न हटब। नीतिवचन 22:6 


माता-पिता के लिए 


देखौ, बच्चा यहोवा के विरासत अहँ, अउर गर्भ के फल ओकर 

इनाम अहड़। भजन संहिता 27:3 

जउन आपन लाठी बचावत ह, उ आपन बेटवा से घिना करत ह, 
lel ओसे पिरेम करत ह, उ ओका तुरते ताइना देत ह। 


73:24 
यहोवा के भय मा वा त भरोसा होत है, अऊर ओकरे बच्चन का 
शरण के जगह मिली। 4:26 


जब तक आशा है, तब तक अपने बेटवा का ताइना द्या, अऊर 
आपन आत्मा का ओकरे रोवै के लिए न दखल दे। नीतिवचन 
T9:78 

मूर्खता एक बच्चा के दिल मा बंधी रहत है; मुला सुधार के छड़ी 
ओका ओसे दूर भा देई। नीतिवचन 22:5 

एंह बरे बच्चा स सुधार न कर्या, काहेकि अगर तू ओका लाठी स 
मारब्या तउ उ मरि नाहीं जाई। तू ओका डंडा से अऊर 
ओकर आत्मा का नरक से बचाइब्या। नीतिवचन 23:3-4 
लाठी अउर डांट से बुद्धि मिलत है, मुला जउन बच्चा खुदै छोड़ा 
जात है, उ आपन महतारी का लज्जित करत है। नीतिवचन 29:5 
अपने बेटवा का सुधारा, अऊर उ तोहका आराम देई; हाँ, उ तोहार 
आत्मा का आनन्द देई। नीतिवचन 29:77 

अउर तोहार सब बच्चन यहोवा स सिखाइहीं; अउर तोहार बच्चन 
के सान्ति बहुत होइ। यशायाह 54:73 


बच्चन के लिए 


आपन बाप अउर महतारी का आदर करा, जड़से कि यहोवा 
तोहार परमेस्सर तू पचन्क जउन देस पड़ देत ह, ओह पड़ 
तोहार दिन लम्बा होड़। निर्गमन 20:72 

मोर बेटवा, यहोवा के दंड का तुच्छ न समझा; न ही ओकरे 
सुधार से थकौ, काहेकि जेसे पर्भू प्यार करत है, उ सुधारत है; 
वइसे ही जइसे एक पिता बेटवा से प्रसन्न होत है। नीतिवचन 
3:T-I2 

सुलैमान के कहावत। बुद्धिमान बेटवा आपन बाप का खुस 
करत ह, मुला मूरख बेटवा आपन महतारी का दुखी करत 
ह। नीतिवचन 40:॥ 

अपने पिता के बात सुन्या, जे तोहका पैदा किंहिन, अउर जब 
आपन महतारी बूढ़ी होइ जइ़हीं तौ तिरस्कार न करा। 
नीतिवचन 23:22 

हे बच्चन, पर्भू मॅ आपन महतारी बाप के बात माना, काहेकि 
इ ठीक अहइ। अपने पिता अऊर महतारी का सम्मान करा; 
जउन प्रतिज्ञा के साथे पहिला आज्ञा अहड़; 

इ बरे कि तोहार भलाई होइ अउर तू धरती प लंबा समय 
तक जियत रह्या। इफिसिंयों 6:-3 


अपने पिता का आदर पूरे मन से करौ, अऊर अपनी महतारी के 
दुखन का न भूलौ। याद रखा किं वू ओनसे पैदा भवा रहा; 

अउर जउन काम उ पचे तोहरे बरे किहे अहई, तू ओनका कड़से 
बदला सकत ह?” उपदेशक 7:27-28 


अगर हम अपने बच्चन का अनुशासित करब तौ उई अब रोह़हैं 
पै आगे मजा लेड़हैं। अगर हम अपने बच्चन का अनुशासित न 
करब तौ उई अबै मजा ले हैं पै आगे रोवैं। 


बच्चा हमरे देश का भविष्य हैं। लकिन बिना अनुशासन के 
बूढ़ा होइ जइहैं तौ हमरे देश कै भविष्य का होई? 


एक वयस्क के सब बुरी आदत उ होत हैं जेका जब उ बच्चा 
रहा तब सही या अनुशासित नाहीं कीन गा रहा। 

हमका अड़सन बच्चन का पालन-पोषण करै का है जे भगवान 
से उरत हैं। 


जिन्दा मिट्टी का एक टुकड़ा लिया 

अऊर घीरे-घीरे ओका दिन-प्रतिदिन बनावत रहा 
जब साल बीत गये तब फिर से आये 

ई एक मनई रहा जेका हम देखेन 

उ अबहियों उ शुरुआती प्रभाव पहने रहे 

अऊर मैं ओका अब कभी नाहीं बदल सकत रहौं 


